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असाधारण 1 
" EXTRAORDINARYA 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप -खण (i ) 
PART II - Section 3 - Sub- section (i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं 658 ] 

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21 , 1938 हाय 30, 1910 
.10 . 658 ) NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 1988 /AGRAHAYANA 30 , 1910 


इस भाग में भिन्न पाठ संख्या को जाती है जिससे कि यह अलग स्कलन के काम 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

tenarare cmupitution 
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के दौरान इस प्रकार प्रमारित पावल के संबंध में केन्द्रीय सरकार 
द्वारा निकासी गई पि अधिमा के साथ पठिन का पारा ( 3 ) 
के अध न कन उग्रह 1 किया गया था ; 


और पूर्वोपा प्रवाध के दौरान से शो के प्राणों से संबंधित 
अरिपन यादगुलका (विशेष मरत्व का माल ) अधिनियम, 1957 
( 1957 का 58 ) के प्रधान समा फैलिकों पर रिका उत्पादक 
को भी कम हो न किया जा रहा था , 


रित मंत्रालय 
( राजस्व विमान ) 
नई दिल्ल , 31 दिसम्बर , 1988 

प्रविमुचनाएं 
से . 34 / 88-केम य उत्पादशुल्क ( एम . टी . ) 
पा . का . नि . 1190 ( 4 ) ~~-मूगः फैविक जिनमें सूतो और 
पालिएस्टर फिलामेंट सुन है । किस जिसमें कोई अन्य टेक्साईन म. मग्रो 
नह है । 28 फरवर , 1985 से प्रारम्भ होने वाल, पीर 11 मई 
1986 को समाप्त होने वाला अवधि के दौरान केन्द्रीय उत्पादकहैरिफ , 
अधिनियम, 1985 ( 1986 का 5 ) क अनुसूची के श स 52 . 08 
के अननत्पादक बार अतिरिका -पाशुल्क (विशेष महत्व का मात्र ) 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 58 ) का पहला प्रमुमुपा के प्रधान प्रतिदिन 
उत्पावणुल्क के उद्ग्रहण के प्रधान र्थ । 

पौर केन्द्र र सरकार का समाधान हो गया है कि उम प्रया के अनुसार 
जो पेन्द्र र उत्पादशुल्क और ममय अधिनियम , 1014 ( 1944 1 1 ) 
क : धारा 3 के अधीन उत्पादशुस्या के उदग्रहण के बाबत तिसके प्रगत 
उसका उदग्रहण न किया जाना मा ह । साधारणतया प्रमलित या , 
एस सूत फैधिको पर पादश उक1 अनमूचा के शीर्ष सं 52 . 09 
के अन्तर्गत कम दर पर सेवाच किया जा रहा था और मत : पूर्वोक्न प्रति 


अप , प्रन , केन्द्रीय सरकार का केन्द्रो वा पीर नमक अधि 
नियम 1944 को धरा 11 ग द्वार प्रदस शकियो का प्रयोग करते हए, यह 
fवेश देता है कि उक्त प्रथा के न होने पर ऐते पूतो को पर, उका अधि 
नियमो के धान सदे ; उत्पावना और अति मत पादशलम का सना 
मा7 ते फैकी का यात्रा समाप्रोमा नहा हो जिन पर 

सपादशलका पीर प्रकिादमा प्रथा के अनुसार 
पूर्वोक्त प्रधि में पोरान कन हम मिा गराया 


[ फा . सं . 51 / 31 / 36 - सो एएस -2 / सो एक्स - 1] 
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MINISTRY OF FINANCE 

(Departm :nt of Revenue ) 
New Delhi, the 21st December, 1988 

NOTIFICATIONS 


No. 34188 - Central Excises ( N . T .) 


G .S .R . 1190 (E ) .- Whereas cotton fabr cs con 
taining cito1 and polyester filament yarn (but not 
containing any other textile material) were liable to 
levy of duty of cxcise wider heading No, 52 .06 of 
the Schedule to the Central Exciscs Tarif Act, 
1985 ( 5 of 1986 ) and additional duty of exc ses 
under the First Schedule to the Additional Duties of 
Excises (Goods of Special Importance ) Act, 1957 
(58 of 1957 ) , during the period commencing on 
the 28th February , 1986 and ending wi h the 12th 
May, 1986 ; 

And , wlieieas, the Central Governmert is satisfied 
that according to a practice that was generally pre 
valent regarding levy of duty of excise (including 
nod -levy thereof ) under section 3 of the Central 
Excises and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944 ) the duty 
of excise on such cotton fabrics was being paid at 
a lower rate under hcading No . 52 .09 of the said 
Schedule and therefors short -l- vied under the said 
section 3 read with any notification issued by the 
Central Government in rela ion to the duty of 
cxcise so charged during the aforesaid period ; 


और केन्द्रीय सरकार पाा मनधान हो गा है कि प्रथा के 
ATTITT ; THAT IT 777 ufafana , 19.14 ( 1941 
FT 1 ) si areT 19 7 ITTIFT T SEORUM ITT (futeni 
प्रनाम का ग्रहण न किया जाना म है । । माधारणाना प्रधानन 
4 ., at fath 67 77 TITTEE " 7761ATT F 65 . 1 : 
के समर्गत फम दर पर मार किया जा रहा था और अन : मन अधि 
के दो गा -17 फन्द्र उत्पारगुल्फ पर नमा प्रतिनियम की धारा । 
के प्रघन कम उग्रह किया गा पा , 

प्रज, अत , मे द्र मार रिसा उत्पादणुल्क (विशेष महत्व का 
ETT ) ff174, 1957 ( 1957 ,1 55 ) TR ETT Jagtart , 
( j ) Tre 9651 - JPTT & TT 9 , TAP saf7f119, 1914 
( 1914 41 1 ) Fil grey Inn TT TTT YTFATTI AT SETIT A TA 
67, fizikia f 377 741 TETT 45* * 14 
उत्पादणल्क प्रोर नमक अधिनियम के प्रधान सदेव प्रतिकि । उ पादशुल्क 
का उनना भाग ऐसे ऋग्निम फैनिको क. बाचन सदाय किया जाना अपेक्षित 
नही जागा मि पर उक्त उजा , 7 प्रथा फ प्रनुमार पूर्यानत 
मवधि के दोरान कम उपग्रह स लिया गया था । 

[ OT # 5111 .16 - FT - ?/ TXT 

977 . . F5T, 77 # fat 


And , whereas, the additional duty of exuisc 01 
such cotton fabrics was also being short -levied 
under the Additional Duties of Excise (Goods of 
Special Importance) Act , 1957 (58 of 1957 ) relat . 
ing to the levy of such duties during the period 
aforesaid ; 


ende nie a pracuje ich mal ne 


Now , therefore , in exerc se of the powers con 
ferred hy section 11C of the said Central Fxcises 
and Salt Act, 1944 the Cntral Government herchy 
direc s so much of that portion of the duty of 
excise and the additional duty of cxcinc payahle 
under the said Arts on such cotton fahr cs , bu ! 
for the said practice shall not be required to be 
paid in respect of rich cotton fabrics , on which 
the said duty of excis ind the addir onal duty of 
excise were shortlevied during the period aforesaid , 
in accordance with the said practice . 

. [F . No . 51/23 /86 - CX 2CX . 


No. 35188 -Central Excises (N . T .) 
GSR . 1191 (E ) , — Whereas man -made fabrics 
containing polyster staple fibre and any one or 
more of the fibres, namely , ramie and artificial 
staple fibres ( not containing any other textile mate 
vial) were liable to levy of additional duty of 
excise under heading No . 55.08 of the First Scho 
dule to the Additional Duties of Excise (Goods of 
Special Iniportance ) Act, 1957 (58 of 1957 ) , dur 
ing the period commencing on the 28th February , 
1986 and ending with the 12th May, 1986 ; 

And , whereas, the Central Government is satisfied 
that accord up to a practic that was generally pre 
valent regarding levy of duty of excise ( including 
non - lery thereof) under section 3 of the Central 
Fxcises and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944 ) , the duty 
vt cxcise on such man -made fabrics was bcing paid 
at a lower rate under heading No. 55 12 of the 
Said Schedule and therefore short -levied under sec 
lion 3 of the said Central Excises and Salt Act , 
<!uring the said period ; 
« Now , therefore , in exercise of the powers con 
ferred by section 11C of the Central Excise and 
Salt Act, 1944 ( 1 of 1944 ) read with sub -section 
( 3 ) of section 3 of the Additional Dulics of Excise 
(Goods of Special Importance ) Act, 1957 (58 of 
1957 ) the Central Government herehy directs that 
so much of that portion of the additional duty of 
cxcise payable under the said Central Excises and 
Salt Act, but for the said practice , shall not be 
required to be paid in respect of such man -made 
fabrics , on which the said additional duty of cxcise 
was short -levied during the period afforesaid , in 
accordance with the said practice . 

[ F . No. 51 / 23 /86 -CX .2CX .I ] 

S. K . PANDA, Under Secy . 


period 


. 75/95 - TYT TEHFilmoto) 
# T. ATT . for . 1191 ( a ) Petit for PTT * offrent Faqat 
फाईवर पार को एक गा प्रविन ऐमो फाईबर अर्गाना रेमो और कृत्रिम 
स्टेपल फाईबर हैं (FT गिनें कोई शपटाईन मामग्री नहीं है ) 
28 Ti, 1986 * 1 STEFT amire 1 ? , 1986 1774 
होने वाली अवधि के दौरान अतिरिक्त उत्पादशुल्ला (विशेष महत्व का माल , 

fufru , 1957 ( 1957 * 58) # 7 97 9779 
15 08 - 29 affett 3STITO * JIHET & 
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